1 जीवक के छ शत्रु 1 जीव के छा शत्रु गोलदएजकेछाशत्रु 1 जीव के छाचत्रू गो बिन्दरा
छा त्र कोई बात गीते छा अभी तो बता दे कोई तो चाचा कोई पोज 1 जीव है बिचारा और
उसके छे दुश्मन हैं 1 जीव के छे दुश्मन वो बिचारा किस किस से लड़े और सब बलवान हैं
शत्रु कोई कोई बहादुर जीव 5 को तो जीत लेता है लेकिन छठवा शत्रु ऐसा है जिसको
जीतना टेढ़ी खीर है सब हार जाते हैं उससे और जब तक कि इच्छा हो को न कोई जीत ले तब
तक चैन नहीं मिलेगा अरे दुश्मन तो दुश्मनी करेगा वो चैन से सोने थोडे देगा और
जिसके 2 दुश्मन हैं 4 को जीत सका है किसी ने 1 ही को जीता है तो उसकी और दुर्दशा
है है सोचिएगा आप लोग वो कौन कौन दुश्मन हैं और उन दुश्मनों को आपने कैसे कैसे
जीता है कि नहीं जीता और कैसे जीता जाएगा विचार कीजिएगा आप लोग तो पढ़े लिखे
समझदार हैं आज सबेरे 1 प्रश्न रखा था न डीडीयू के छे शत्रु हैं उसमें 5 तो ऐसे हैं
जिनको कोई कोई जीत सकता है और छठवा तो बहुत ही बलवान है वो छ शत्रु कौन है 5 तो है
5 ज्ञान इन्द्रियां और छठवा है मन ये छे शत्रु हैं और 1 जीव है भागवत में इन
पांचों को सौत कहा गया सौत 1 पुरुष के 5 स्त्री हों तो वो सौते कहलाती हैं आपस में
इव गेहपतिमलुनंत 1 घर के मालिक को ये पाँचों लूट रही है अपनी अपनी ओर खींच रही है
हमारी कामना पूर्ति करो दूसरी कहती है हमारी वो कहती हैं पहले हमारी वो कहती हैं
पहले हमारी देखने से को सुख मिलेगा कौन कहता है इनकी मत सुनो हमारी पहले सुनो रसना
कहती है रसगुल्ला लाओ ये फालतू बात मत करो दी पांचों इnदरियaऔरछठवा है मन तो
इंद्रियों को तो कोई कोई योगी गृहस्ती साधारण व्यक्ति नहीं कोई कोई योगी जित
रिशिकबायुभीरदांत मनसतुरगममें कहा गया दशमस्कंध के सत्तासे अध्याय का तैंतीसवा लो
कि कुछ योगी पांचों ज्ञानिंद्रियों पर तो कंट्रोल कर लेते हैं विशयाबिनिबरतनते
मेरा से देही ना गीता में भी कहा गया कि अगर खाना पीना छोड़ 2 तो पाँचों ज्ञान
इंद्रियों के विषय मर से जाते हैं भूख लगी है प्यास लगी है अब ये इंद्रियों के
विषय उसके पास नहीं आते लेकिन रस भरजा मन की कामना बनी है सौ वर्ष का बूढ़ा मन की
कामना नहीं जाती इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल अर्जुन अर्जुन ने बचपन में ही मन पर
कंट्रोल किया था दुर्योधन और तमाम योद्धा इन सबको दोना चार्ज धनुर विद्या सिखा रहे
थे तो धनुर विद्या में मेन चीज होती है कि निशाने पर ठीक ठीक तीर जाए तो जिसका ठीक
ठीक सबसे अधिक तीर जाए हमारे यहाँ रिवाल्वर से आप लोग जानते हैं खेल होता है
कॉम्पिटिशन होता है बड़े बड़े इनाम होते हैं उस जमाने में धनुष बाण से तो जब
कम्पटीशन हुआ गुरु जी का दोना 4 दिन मान लिया तो केवल अर्जुन ने सही सही उत्तर
दिया सामने क्या दिख रहा है पेड उसमें क्या दिख रहा है दाल दाल के ऊपर क्या दिख
रहा है पक्षी पक्षी के अन्दर क्या दिख रहा है आँख आँख के अन्दर क्या दिख रहा है
कालिमा तो सबको तो सब चीज दिखाई पड़ रही थी और अर्जुन ने उत्तर दिया केवल पक्षी के
आँख की कालिमा देख रहा हूँ और कुछ नहीं देख रहा हूँ गुरु जी मैंने आप लोगों को
बताया था न कई बार कि 1 बार इंद्र की सभा में अर्जुन गया था तो उर्वशी का डांस हो
रहा था तो उसके चरण की जो थिरकन थी वो इतनी स्पीड में थी अर्जुन दंग रह गया देखे
और लगातार पुर्बशी के चरण को देखता रहा जो जैसा होता है सबको वैसे ही समझता है
संसार में भी तो विषय तो था ही इंद्र उसने समझा कि अर्जुन उर्वशी पर आसक्त हो गया
है लगातार उसको घूर रहा था रात को उर्वशी को भेजा उसने अर्जुन के पास विषय भोग के
लिए अर्जुन सो रहा था को जगाया उर्वशी ने आप इस समय माता जी कैसे आए उर्वशी ने कहा
माता जी ये कैसा आदमी है मृत लोग का उर्वशी को कह रहा है माता जी अरे मैं तुझसे
प्यार करने आया हूँ कैसा इंसान है तू अरे माता जी आप क्या बोल रहे है हो तो है
इंद्र मेरा पिता है और आप इंद्र की श्रीमती हैं तो आप मेरी माँ हुई कि नहीं बेचारी
ठगी सी रह गई अंत में गुस्सा आ गया और बच्ची को उसने श्राप दे दिया अर्जुन को
सुनेगा कुछ भी दिया करती शाप वो चक्कर में नहीं पड़ा जीतेंदर रहा मन पर कंट्रोल वो
अर्जुन भगवान से कहता है गीता में चंचलमीमनकृष्ण प्रमाथि बल तस्याहम नि ग्राम
मन्ने वायोरिवसुदुष्करम महाराज आप कहते हैं मन पर कंट्रोल करो अरे कैसे करें बड़ा
चंचल है छन मायातिपातआलम कम या न आप लोग सपने देखते होंगे कैसे जप करता है मन 11
सेकेंड में ऐसे बैठे रहते हैं बैठे बैठे मन चला गया लड़की के पास को इंग्लैंड में
हैं पति के पास वो अमेरिका में हैं 1 सेकंड नहीं लगता भगवान क्या ध्यान कर रहे हैं
बी बी आ गई बाप आ गया बेटा आ गया मन इतना बड़ा चंचल है वायु वायु कुछ नहीं है इसके
आगे भगवान ने स्वयं कहा है दुर जयान महम मन सबसे बड़े बड़े वीरों में सबसे बलवान मन
हैं रिशब भगवान के ओतार उनके सामने सीढियाँ आईं आगे खड़ी हुई महाराज कौन हो तुम लोग
बोले मैं अणिमा लघिमा गरिमा प्रकाम्या कामा सविता सिद्धियां हैं हम लोग महाराज
यहाँ क्यों आइए आपकी सेवा के लिए सेवा तुम लोग इतनी आवारा हो बड़े बड़े योगंदरोंको
बर्बाद कर देती हो चली जाओ यहाँ से योग कृत जाए व पुं चली पाचवेस्कंदकेछठवे अध्याय
का चौथा जैसे दuरचरिणीस्त्री अपने जार पुरुष से मिलकर अपने पति की हत्या करा देती
हैं ऐसे ही तुम लोग हो जीव को भगवान से अलग करके भ्रष्ट कर देती हो आदमी तुम्हारे
चक्कर में पड़ के अपने को भगवान मानने लगता है मैं इतना भारी बन गया उठाओ जिसकी
हिम्मत हो मैं इतना हल्का हो गया फूक 2 तो उड़ जाए मैं तुम्हारे अंदर घुस के जान
सकता हूँ तुम क्या सोच रहे हो ये सब काम सिद्धियों के हैं मतलब ये कि मन को बड़े
बड़े अवतार इतना भयानक मानते हैं तो साधारण जीव या उसकी हैसियत विचारे कि वो क्या
करे ये माया का पुत्र है मन और सबसे बलवान हैं ये तो जब भगवान में लगा 2 और भगवान
के रस का चस्का लग जाए इसको तभी बच सकत हो भगवान की पावर फिर काम, देगी वो रक्षा
करेंगे तुम्हारी योग शेम उसके पहले नहीं
